विकिपीडिया 
नालंदा जिला 


मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से 


नालंदा भारत के बिहार प्रान्त का एक जिला है जिसका मुख्यालय बिहार शरीफ है। नालंदा ज़िले मे कुर्मी जाति के दबदबा और प्रभाव के 
कारण नालंदा ज़िले को आस पास के लोग कुर्मिस्तान के नाम से भी बुलाते है।[72] नालंदा अपने प्राचीन्‌ इतिहास के लिये विश्व में नालन्दा ज़िला 
प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व कि सबसे प्राचीन्‌ नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी मौज़ूद है, जहाँ सुदूर देशों से छात्र अध्ययन के लिये 


भारत आते थे। श्कू 


सा महावीर कई बार नालन्दा मे ठहरे थे। माना जाता है कि महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी मे की थी, जो नालन्दा जिला मे नह 8, 
रजत है। बुद्ध के प्रमुख छात्रों मे से एक, शारिपुत्र, का जन्म नालन्दा मे हुआ था। पी 
ट मकर 28, 


नालंदा पूर्व में अस्थामा तक पश्चिम में तेल्हारा तक दक्षिण में गिरियक तक उत्तर मे हरनौत तक फैला हुआ है। 


पड बक 


विश्व के प्राचीनतम्‌ विश्वविद्यालय के अवशेषों को अपने आँचल में समेटे नालन्दा बिहार का एक 8 ख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर्यटक 
श्वविद्यालय के अवशेष, संग्रहालय, नव नालंदा महाविहार तथा ह्नेनसांग मेमोरियल हॉल देखने आते हैं। इसके अलावा इसके आस- 
पास में भी भ्रमण (घूमने) के लिए बहुत से पर्यटक स्थल है। राजगीर, पावापुरी, गया तथा बोध-गया यहां के नजदीकी पर्यटन स्थल हैं। 
प्रसिद्ध चीनी यात्री हनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्त्वपूर्ण एक वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया 


ठ्र 


ध्यश् 


था। भगवान बुद्ध ने सम्राट अशोक को यहाँ उपदेश दिया था। भगवान महावीर भी यहीं रहे थे। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यहीं पर 
हुआ था। नया 
नालंदा में राजगीर में कई गर्म पानी के झरने है, इसका निर्माण्‌ बिम्बिसार ने अपने शासन काल में करवाया था, राजगीर नालंदा ० बिहार में नालन्दा ज़िले की अवस्थिति 
सहारे है, ब्रह्मकुण्ड, सरस्वती कुण्ड और लंगटे कुण्ड यहाँ पर है, कई विदेशी मन्दिर भी है यहाँ चीन का मन्दिर, जापान का शज््यं बिहारे 
आदि। नालंदा जिले में जामा मस्जिद भी है जो कि बिहार शरीफ मे पुल पर स्थित है। यह बहुत ही पुराना और विशाल मस्जिद है। का 
इलब्ल्‍नतन 
प्रभाग २8 
अनुक्रम मुख्यालय बिहार शरीफ 
क्षेत्रफल 2,367 कि०मी2 (944 वर्ग मील) 
नालन्दा महाविहार ५ 
जनसंख्या 2,872,523 (2044) 
प्रमुख आकर्षण जनघनत्व 4,244/किमी? (3,40/मील?) 
प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेषों का परिसर साक्षरता 66.44 (॥॥577.44; 7554.76) 
नालन्दा पुरातत्वीय संग्रहालय लिंगानुपात 924 (2044) 
नव नालन्दा महाविहार नल ह निर्वाचन ३७॥४॥५०७ 
हेनसांग मेमोरियल हॉल राजमार्ग [॥+ 34, |॥+ 30/, ७ 82, |॥+ 
40 
निकटवर्ती स्थल 
आधिकारिक जालस्थल (#0:॥79॥909.0॥.0.॥/) 
सिलाव 
सूरजपुर बड़गांव 
आवागमन 
सन्दर्भ 
इन्हें भी देखें 
बाहरी कड़ियाँ 
नालन्दा महाविहार 


मुख्य लेख: नालन्दा महाविहार 


नालन्दा विश्वविद्यालय के अवशेषों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ई० में गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की 
थी।3॥4] इस विश्वविद्यालय को इसके बाद आने वाले सभी शासक वंशों का सर्मथन मिला। महान शासक हर्षवर्द्धन ने भी इस विश्वविद्यालय को दान दिया था। हर्षवर्द्धन के 
बाद पाल शासकों का भी इसे संरक्षण मिला। केवल यहाँ के स्थानीय शासक वंशों ने ही नहीं वरण्‌ विदेशी शासकों से भी इसे दान मिला। इस विश्वविद्यालय का अस्तित्व 
2वीं शताब्दी तक बना रहा। 2वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जला डाला। जो कुत्तुबुद्ददीन का सिपह-सलाहकार 


प्रमुख आकर्षण ४ “बच गया 
७ 98 छ छः | सारनाथ5 कुशीनगर 
नालंदा प्राचीन काल का सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र था तथा इसकी स्थापना पाँचवी शताब्दी ई० में हुई थी। दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष बोधगया से 62 
किलोमीटर दूर एवं पटना से 90 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं। माना जाता है कि बुद्ध कई बार यहा आए थें। यही वजह है कि पांचवी से बारहवीं शताब्दी में इसे बौद्ध शिक्षा 
के केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। सातवी शताब्दी ई० में ह्ेनसांग भी यहां अध्ययन के लिए आया था तथा उसने यहां की अध्ययन प्रणाली, अभ्यास और मठवासी 
जीवन की पवित्रता का उत्कृष्टता से वर्णन किया। उसने प्राचीनकाल के इस विश्वविद्यालय के अनूठेपन का वर्णन किया था। दुनिया के इस पहले आवासीय अंतरराष्ट्रीय 
विश्वविद्यालय में दुनिया भर से आए 0,000 छात्र रहकर शिक्षा लेते थे, तथा 2,000 शिक्षक उन्हें दीक्षित करते थे। यहां आने वाले छात्रों में बौद्ध यात्रियों की संख्या ज्यादा 
थी। गुप्त राजवंश ने प्राचीन कुषाण वास्तुशैली से निर्मित इन मठों का संरक्षण किया। यह किसी ऑगन के चारों ओर लगे कक्षों की पंक्तियों के समान दिखाई देते हैं। सम्राठ 


श्रावस्ती - राजगीर 
सनकिस्सा : वैशाली 


अशोक तथा हर्षवर्धन ने यहां सबसे ज्यादा मठों, विहार तथा मंदिरों का निर्माण करवाया था। हाल ही में विस्तृत खुदाई यहां संरचनाओं का पता लगाया गया है। यहां पर सन्‌ हे * गया 
95। में एक अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई थी। इसके नजदीक बिहारशरीफ है, जहां मलिक इब्राहिम बाया की दरगाह पर हर वर्ष उर्स का आयोजन किया | कौशाम्बी - मथुरा 
जाता है। छठ पूजा के लिए प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भी यहां से दो किलोमीटर दूर बडागांव में स्थित है। यहां आने वाले नालंदा के महान खंडहरों के अलावा 'नव नालंदा महाविहार | कपिलवस्तु - देवदहा 
संग्रहालय भी देख सकते हैं। केसरिया - पावा 
नालंदा - वाराणसी 


प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेषों का परिसर | 
साँची . रत्नागिरी 


4 हेक्टेयर क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय के अवशेष मिले हैं। खुदाई में मिले सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था। यह परिसर दक्षिण से उत्तर की ओर बना | एल्लोरा - अजंता 
हुआ है। मठ या विहार इस परिसर के पूर्व दिशा में स्थित थे। जबकि मंदिर या चैत्य पर्शरि/चम दिशा में। इस परिसर की सबसे मुख्य इमारत विहार- थी। वर्तमान समय में भी भरहुत 
यहां दो मंजिला इमारत मौजूद है। यह इमारत परिसर के मुख्य ओगन के समीप बना हुई है। संभवत: यहां ही शिक्षक अपने छात्रों को संबोधित किया करते थे। इस विहार में 
एक छोटा सा प्रार्थनालय भी अभी सुरक्षित अवस्था में बचा हुआ है। इस प्रार्थनालय में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा भग्न अवस्था में है। 


यहां स्थित मंदिर नं 3 इस परिसर का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर से समूचे क्षेत्र का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। यह मंदिर कई छोटे-बड़े स्तूपों से घिरा हुआ है। इन सभी स्तूपो में भगवान 
बुद्ध की मूर्त्तियाँ बनी हुई है। ये मूर्त्तियाँ विभिन्‍न मुद्राओं में बनी हुई है। 


नालन्दा पुरातत्वीय संग्रहालय 


विश्वविद्यालय परिसर के विपरीत दिशा में एक छोटा मिर्वयो और तत्वीय संग्रहालय बना हुआ है। इस संग्रहालय में खुदाई से प्राप्त अवशेषों को रखा गया है। इसमें भगवान बुद्ध की विभिन्‍न प्रकार की 
मूर्तियों का अच्छा संग्रह है। साथ ही बुद्ध की टेराकोटा और प्रथम शताब्दी का दो जार भी इसी संग्रहालय में रखा हुआ है। इसके अलावा इस संग्रहालय में ताँबे की प्लेट, पत्थर पर टंकन 
(खुदा) अभिलेख, सिक्के, बर्त्तन तथा 2वीं सदी के चावल के जले हुए दाने रखे हुए हैं। 


* खुलने का समय: सुबह 40 बजे से शाम 7 बजे तक। शुक्रवार को बंद। 


नव नालन्दा महाविहार 


यह एक शिक्षा संस्थान है। इसमें पाली साहित्य तथा बौद्ध धर्म की पढ़ाई तथा अनुसंधान होता है। यह एक नया संस्थान है। इसमें दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए यहां आते हैं। 


ह्ेनसांग मेमोरियल हॉल 


यह एक नवर्निर्मित भवन है। यह भवन चीन के महान तीर्थयात्री ह्नेनसांग की याद में बनाया गया है। इसमें ह्ेनसांग से संबंधित वस्तुओं तथा उनकी मूर्ति देखा जा सकता है। 
निकटवर्ती स्थल 


सिलाव 


यह गाँव नालन्दा और राजगीर के मध्य स्थित है। यहां बनने वाली प्रसिद्ध मिठाई खाजा का स्वाद लिया जा सकता है। 


सूरजपुर बड़गांव 


यहां भगवान 2 284 प्रसिद्ध मंदिर तथा एक झील है। यहां वर्ष में दो बार मेले का आयोजन होता है। एक चैत (मार्च-अप्रैल) तथा दूसरा कार्तिक (अक्टूबर- नवंबर) महीने में। इन दोनों महीनों में यहां 
प्रसिद्ध छठ त्योहार मनाया जाता है। दूर-दूर से लोग छठ उत्सव मनाने यहाँ आते हैं। 


आवागमन 


वायु मार्ग 


यहाँ से निकट हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा (पटना) में है।जो 89 किलोमीटर दूर है। कलकत्ता, राँची,मुंबई, दिल्‍ली तथा लखनऊ से पटना के लिए सीधी हवाई सेवा है। 
रेल मार्ग 

नालन्दा में रेलवे स्टेशन है। लेकिन यहां का प्रमुख रेलवे स्टे१:शन राजगीर है। राजगीर जाने वाली सभी ट्रेने नालंदा होकर जाती है। 

सड़क मार्ग 


नालंदा सड़क मार्ग द्वारा राजगीर (2 किमी), बोध-गया (0 का गया (95 किमी), पटना (90 किमी), पावापुरी (26 किमी) तथा बिहार शरीफ (3 किमी) से अच्छी तरह जुड़ा है । यहाँ विश्व 
की प्राचीन अभिलेख (पुस्तकें) का संग्रह स्थित था जो कि आक्रमण में नष्ट हो गया ! 


सन्दर्भ 


4. "८8856 ७007॥#8/65 ॥ 8॥9/'5 ॥॥0 ॥09000 [00॥॥0" (0॥[05:///0/५५.0५95॥655-59709/0.,00॥/900॥2॥/९005-/5/0858-00॥77॥9/85-॥-0/9॥-5-॥0-॥00॥0-[20। 
॥708-45402700770_4.॥॥॥क|). 


2. "30-७0 ॥6॥05 भा।5॥ ॥(थ9/'5 ए350706/ ॥] ४७॥३॥७४०" (0॥05:॥/98॥|५./0॥95/(.000॥80५5॥0-0-8॥05-7॥5#-।(५009/5-0956708#-॥-9॥909-442700.॥॥॥/). 
३. शाह, राव 59495॥09 (965)., £0५४09॥/07 ॥# /5#66/7/ ॥0/9, 5+>॥, ४वाव्ाव5ा: ४०॥० |(5॥06 & 8805. 
4. "२७३॥५ 0]6 50000|," 58॥06॥, 3४6५ 5६. ४९७४४ १0॥ ॥॥#765, 06०७॥006 9, 2006. 


इन्हें भी देखें 


नालन्दा महाविहार (प्राचीन विश्वविद्यालय) 


नालन्दा विश्वविद्यालय 


भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय 


० बनारस 


तक्षशिला विश्वविद्यालय 


० पुष्पगिरि विश्वविद्यालय 
* तक्षशिला 


० विक्रमशिला विश्वविद्यालय 


बाहरी कड़ियाँ 


* विश्व धरोहर (#0:/५00.006500.00/27/8/#9/५९॥७5/5407/) विकिमीडिया कॉमन्स पर 
४8/9/09 (!7॥॥|75://0007070 
« 5 विकियात्रा पर |॥७॥०॥०० के लिए यात्रा गाइड ॥5.//07669.09////0/2 
७्छे त/689077/:/४४/३४0/042058/[4 


हे 495777#77//-50009९90776 
एक प्राचीन आभा (॥॥[0:॥/0४५४५४.॥९४४५४४॥४४।९.००॥॥॥७/4 784 2) 3) से सम्बन्धित मीडिया है। 


बा 


नालंदा की मूल मनुस्मृतियां (0॥0:/५0५४५४५.3593500[6970580॥7.007॥/0000॥[9/_ ॥8908/॥79|॥9५/9_ ॥08.॥॥॥॥|) 
० नव नालंदा महाविहार, बिहार राज्य, भारत (॥॥0:/0900॥0/8.॥0.॥/80/0/08॥79।9॥08.॥॥/7) 

« ४१ टाइस्सनालंदा के पुनरुद्धार की योजना (7॥[0:/५४५४४४.५/॥॥765.007॥/2006/2/09/0|0#]07/09089/6॥.|॥॥|) 
« नालंदा से जुड़े ग्राम ढूंढे गए (000:/0000५४.७७|,९५४७.॥/2008/44/04॥6५४54 4 .950) 


« नालंदा जिले की आधिकारिक जालस्थल (#00:॥#9॥8/09.0.॥0.॥7) 


« नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ ज्ञान प्राप्त किए बिना शिक्षा अधूरी मानी जाती थी (0:॥९५5॥५08.००॥॥/क४॥0।९१९६४॥.#|02/0॥08॥0-208&09/200//0<0) (ई-विश्वा) 


* नालंदा विश्वविद्यालय की वेबसाइट (#॥0:॥08|0008.0॥.#0.॥7) 


" प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय (#0:॥/0५७०.0क्री।आ0प॥09907.00/5॥7[565%200%20॥0/7%20#ांड09//0॥0९५/॥06॥0/॥४५९॥७॥९४५_॥॥.॥॥) (अंग्रेजी में) 


राजधानी: पटना 
भूभाग दक्षिणी भूभाग * उतरी भूभाग 


बिषय बिहार का इतिहास * (प्राचीन * मध्यकालीन * आधुनिक) * भूगोल * खाना * संस्कृति 

गोलघर * अहिल्या स्थान * सीतामढ़ी * सीता कुंड * बोधगया * मुंडेश्वरी मंदिर * राजगीर * देव छठ मेला * देव सूर्य मंदिर * माँ तारा चंडी मंदिर * नालन्दा महाविहार * सोनपुर मेला * 
बराबर गुफाएँ * मंदर पर्वत * गया * देव, बिहार 

प्रमंडल सारण * कोसी * तिरहुत * दरभंगा * पटना * पूर्णिया * भागलपुर * मगध * मुंगेर 


सारण * अरवल * अररिया * औरंगाबाद * कटिहार * किशनगंज * कैमुर * खगड़िया * गया * गोपालगंज * बेगूसराय * दरभंगा * मधुबनी * समस्तीपुर * बाँका * भागलपुर * मधेपुरा * सहरसा 
जिले *सुपौल * जहानाबाद * नवादा * जमुई * मुंगेर * लखीसराय * शेखपुरा * भोजपुर * बक्सर * पटना * रोहतास * नालंदा * सीवान * पश्चिम चंपारण * पूर्वी चंपारण * पूर्णिया *मुजफ्फरपुर * 
शिवहर * सीतामढ़ी - वैशाली 


अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा... अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डा गया * जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल पटना * बिहटा वायुसेना हवाई-अड्डा 


नगर निगम पटना नगर निगम * छपरा नगर निगम *बिहारशरीफ नगर निगम * दरभंगा नगर निगम *आरा नगर निगम *भागलपुर नगर निगम *गया नगर निगम *मुजफ्फरपुर नगर निगम *मुंगेर नगर निगम * 
बेगूसराय नगर निगम * पूर्णिया नगर निगम * कटिहार नगर निगम 
नगर परिषद बख्तियारपुर नगर परिषद * फतुहा नगर परिषद * बरबीघा नगर परिषद * महानार नगर परिषद 


नगर पंचायत सोनपुर नगर पंचायत 


"05:॥7-.0॥.809.00/५/॥09)८..॥/72॥॥2<नालंदा_ जिला&0।00-4694400" से लिया गया 


अन्तिम परिवर्तन 46:49, 4 मई 2020। 


यह सामग्री क्रियेटिव कॉमन्स ऐंट्रीब्यूशन/शेयर-अलाइक लाइसेंस के तहत उपलब्ध है; अन्य शर्ते लागू हो सकती हैं। विस्तार से जानकारी हेतु देखें उपयोग की शर्तें 


